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ऊपर आरक्षित कॉपीराइट के अधीन अधिकारों को सीमित किए बिना, लेखक की पूर्व-लिखित 

अनुमति के बगैर इस प्रकाशन के किसी हिस्से का न ही पुनरूत्पादन किया जा सकता है, न ही किसी 

माध्यम से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा) पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहण, 
वितरण किया जा यदि कोई व्यक्ति की 

एकत्रण या वितरण किया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक की सामग्री, टाइटल, डिज़ाइन 

अथवा मैटर को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से तोड़-मोड कर इस्तेमाल मे लाता है तो कानूनी हर्जे-खर्चे 

व हानि का ज़िम्मेदार वह स्वयं होगा। 


बिना लेखक की पूर्व-लिखित अनुमति के, इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम के द्वारा, इस 
किताब की स्कैनिंग, अपलोड और वितरण गैरकानूनी है और विधि द्वारा दंडनीय है। 


की स्ि थति 


किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में, न्याय-क्षेत्र इलाहाबाद होगा। 


अमनटिलाडो का पीपा 


फ़ोर्चनाटो द्वारा दी गयी हजार चोटों को मैं जितना अच्छे से सह सकता 
था, मैंने सहा; पर जब वह बेइज्जती पर उतर आया, तो मैंने बदला लेने 
की सौगंध खाई। हालाँकि आप, जो मेरी आत्मा के स्वभाव को भली- 
भांति जानते हैं, यह नहीं मानेंगे, कि मैंने धमकी बोलकर दी। यह बात तो 
पक्के तौर पर तय थी कि समय आने पर, मैं बदला लूँगा। पर जिस दृढ़ता 
के साथ मैंने यह संकल्प किया था, खतरे की संभावना को नामुमकिन 
बना देता था। मैं न केवल उसे सज़ा दूंगा, बल्कि ऐसी सज़ा दूंगा जिससे 
मुझे नुकसान न हो। एक बुराई का उपचार नहीं होता, जब तक कि बुराई 
का इलाज करने वाले का हिसाब बदले द्वारा बराबर न हो जाए। वह 
उतना ही बगैर उपचार के रहता है, जब तक कि बदला लेने वाला खुद 
को उस व्यक्ति जैसा नहीं महसूस करवा पाता, जिसने उसके साथ बुरा 
किया था। 


इस बात को समझा जाना चाहिए, कि न शब्द से और न ही अपने काम 
से, मैंने फ़ोर्चूनाटो को अपनी वास्तविक मंशा पर शक करने की वजह दी। 


आदित्य श्रीवास्तव 


उसके सामने मुस्कराकर मैं वैसा ही करता रहा, जैसा मेरा स्वभाव था, 
और उसे यह महसूस नहीं हुआ कि इस समय मेरी मुस्कराहट, उसकी 
बलि के विचार से थी। 


उसका एक कमजोर पहलू था---यह फ़ोर्चूनाटो--हालाँकि बाकी 
लिहाजों से ऐसा आदमी था जिसका सम्मान किया जाए और जिससे डरा 
भी जाए। वह अपनी शराब की परख के लिए, खुद पर नाज़ करता था। 
इटली के कुछ लोगों का सच में गुणी स्वभाव होता है। ज्यादातर उनका 
उत्साह, समय और मौके के अनुसार--ब्रिटिश और ऑस्ट्रिया के 
लखपतियों के साथ धोखेबाजी करने के लिए-अपनाया जाता है। पेंटिंग 
में और रत्न-विज्ञान में फ़ोर्चनाटो, अपने देशवासियों की तरह, ढोंगी 
था--पर पुरानी शराबों के मामले में वह खरा था। इस संबंध में, मैं उससे 
मूलतः अलग नहीं था। मैं इटैलियन विंटेज” का जानकार था, और उन्हें 
बड़ी मात्रा में खरीदता, जब मैं ऐसा कर सकता। 


एक शाम, लगभग गोधूलि का समय था, जब मेरा अपने मित्र से, 
कार्निवल सीजन के भीषण उन्माद के दौरान, सामना हुआ। उसने बहुत 
जिन्दादिली से मुझसे बात की, क्योंकि वह काफी ज्यादा पी चुका था। 
उस आदमी ने 'मौट्ले” पहन रखा था। उसने कसी हुई रंगबिरंगी धारीदार 
पोशाक पहन रखी थी और उसके सिर पर शंकु-आकार की टोपी और 


' शराबों की आयु, जगह और गुणवत्ता। 
2 (ध्ा7०॥| 5०४४०॥-उत्सव का समय। 
3 १(0०॥०५-मसखरे का पहनावा। 


अमनटिलाडो का पीपा 


घंटियाँ लगी थी। मैं उससे मिलकर इतना खुश था कि मुझे लगा कि मुझे 
कभी उसका हाथ मरोड़ना बंद नहीं करना चाहिए था॥ 


मैंने उससे कहा-..मेरे प्यारे फ़ोर्चूनाटो, सौभाग्यवश तुमसे मिलना हो 
गया। आज तुम कितने आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिख रहे हो। पर मैंने 
एक पीपा लिया है जिसे अमनटिलाडो' माना जाता है, फिर भी मुझे शंका 
है।” 


“कैसे?” वह बोला। “अमनटिलाडो? पीपा? असंभव! और कार्निवल के 
बीच में!” 


“मुझे संशय है,” मैंने जवाब दिया; “और मैं इतना बेवकूफ था कि मैंने 
बिना तुमसे इस मामले में सलाह लिए, अमनटिलाडो की कीमत का पूरा 
भुगतान कर दिया। तुम मिल नहीं रहे थे, और मुझे सौदा गँवाने का डर 
था।” 


“अमनटिलाडो!” 
हर मुझे संशय है, 99 
“अमनटिलाडो!” 


“और मुझे उसे दूर करना होगा।” 


4 कथावाचक फ़ोर्चूनाटो से हाथ मिलाते समय उसका हाथ मरोड़ रहा था। पर 
फ़ोर्चूनाटो नशे में होने की वजह से कुछ जान नहीं सका। 

5 »7707॥7800-एक प्रकार की शेरी (॥॥०7५) शराब, जो बाकी शेरी शराबों से 
कम मीठी होती है। 


आदित्य श्रीवास्तव 


“अमनटिलाडो!” 


“क्योंकि तुम अभी व्यस्त हो, मैं लुचेसी के पास जा रहा हूँ। अगर किसी 
के पास विवेचना करने की क्षमता है, तो वह है। वह मुझे बता देगा-..? 


“लुचेसी 'अमनटिलाडो” और “शेरी'* में फर्क नहीं जानता।” 


“और इसके बावजूद कुछ बेवकूफों का यह मानना है कि उसका स्वाद 
तुम्हारे टक्कर का है।” 


“आओ, हम चलते हैं।” 
“कहाँ पर?” 
“तुम्हारे तहखानों में।” 


“नहीं, मेरे दोस्त; मैं तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हुए तुम पर यह 
थोप नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम व्यस्त हो। लुचेसी--” 


“मैं बिलकुल व्यस्त नहीं हूँ, चलो।” 


“नहीं, मेरे दोस्त; मैं तुम्हें मना, ग्यस्तता की वजह से नहीं कर रहा हूँ, 
बल्कि भीषण ठण्ड की वजह से कर रहा हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ हो 
सकती है। तहखाने असह्य सीलन से भरे है। उन पर नाइटर” की परत चढ़ी 
है।” 


6 $॥०7५७- स्पेन में तैयार की जाने वाली एक प्रकार की शराब। 
? पोटैशियम नाइट्रेट (ट०03)। 


अमनटिलाडो का पीपा 


“फिर भी, आओ हम चलते हैं। ठण्ड कुछ नहीं है। अमनटिलाडो! तुम्हें 
धोखा दिया गया है। और रही बात लुचेसी की, वह शेरी और 
अमनटिलाडो में फर्क नहीं जानता।” 


यह कहते हुए, फ़ोर्चूनाटो ने मेरी बाँह को पकड़ लिया। काले रेशम का 
नकाब लगाते हुए और अपने करीब अपने लबादे को खींचते हुए, अपनी 
कोठी में ले जाने के लिए मैं उसको सहने लगा।' 


घर पर कोई नौकर नहीं थे; वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए मौज-मस्ती 
करने बाहर चले गए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं सुबह तक नहीं लौटूंगा 
और मैंने उनको साफ़ आदेश दिया था कि वे घर से न हिलें। यह आदेश 
पर्याप्त था। मैं अच्छी तरह से जानता था, कि यकीनन मैं जैसे ही अपनी 
पीठ घुमाऊँगा, सब के सब, तुरंत गायब हो जायेंगे। 


मैंने उनके चिरागदान से दो मशालें ली, और एक फ़ोर्चूनाटो को दी। एक 
आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह, उसे कमरों की श्रृंखला से तहखानों की ओर 
जाने वाले मेहराबदार रास्ते से ले गया। मैं एक लम्बी और घुमावदार 
सीढ़ियों पर से नीचे गया और उससे सावधान रहने को कहा, जब वह मेरे 
पीछे आ रहा था। कुछ देर बाद, हम लोग उतरकर नीचे आ गए, और हम 
'मोंट्रेसर”” खानदान के कब्र के तहखानों की ठण्डी ज़मीन पर साथ खड़े 
थे। 


* फ़ोर्चूनाटो नशे में होने की वजह से कथावाचक का सहारा ले कर चल रहा था। यहाँ 
कथावाचक का अर्थ फ़ोर्चूनाटो के वज़न का बोझ सहने से है। 
? ]/०77०5०- कथावाचक के वंश का नाम। 


आदित्य श्रीवास्तव 


अमनटिलाडो का पीपा 


मेरे दोस्त की चाल लड़खड़ा रही थी, और उसकी टोपी की घंटियाँ उसके 
लम्बे क़दमों के साथ खनखना रही थी। 


“पीपा,” वह बोला। 


“वह और आगे है,” मैंने कहा; “पर सफ़ेद जाले के काम को देखो, जो 
इन गुफा की दीवारों में चमक रहे हैं।” 

वह मेरी ओर पलटा, और उसने मेरी आँखों में अपनी धुंधली आँखों से 
झाँका, जिनमें नशे की वजह से पानी भरा था। 


“नाइटर?” उसने बहुत देर बाद पूछा। 

“नाइटर,” मैंने जवाब दिया। “कितने समय से तुम्हें वह खांसी है?” 
“खौं! खौं! खौं!- खौं! खौं! खौं! - खौं! खौं! खौं! - खौं! खौं! खौं! - खौं! 
खौं! खौं!” 

मेरे बेचारे दोस्त को कई मिनटों तक जवाब देना असंभव लगा। 

“यह कुछ भी नहीं है,” वह अंत में बोला। 


“आओ,/” मैंने निर्णयपूर्वक कहा, “हम वापस चलेंगे; तुम्हारी सेहत 
अमूल्य है। तुम अमीर, सम्मानित, सराहना-योग्य और चहेते व्यक्ति हो; 
तुम वैसे ही सुखी हो, जैसा एक समय मैं था। तुम ऐसे आदमी हो जिसकी 
कमी महसूस होगी। मेरे लिए, यह कोई बात नहीं है। हम वापस चलते हैं; 
तुम बीमार हो जाओगे, और मैं जिम्मेदार नहीं होना चाहता। इसके 
अलावा, वहां लुचेसी है--” 


आदित्य श्रीवास्तव 


“बस,” वह बोला; “खांसी कुछ नहीं है; यह मुझे नहीं मारेगी। मैं खांसी से 
नहीं मरूंगा।” 


“सही है - सही है,” मैंने जवाब दिया; “और, सच में, मेरा तुम्हें बेवजह 
डराने का इरादा नहीं था - पर तुम्हें सारी उचित सावधानी बरतनी 
चाहिए। इस मेडॉक'” की एक घूँट हमें सीलन से बचाएगी।” 


यह कहकर, मैंने उस बोतल को गले से तोड़ दिया, जिसे मैंने सांचे पर 
रखी, उसके जैसी बोतलों की लम्बी कतार से निकाला था। 


“पियो,” मैंने उसे शराब देते हुए कहा। 


उसने उसे लालच भरी मुसकान से देखते हुए अपने होंठों तक उठाया। वह 
रुका और उसने मुझे देखकर चिर-परिचित तरीके से सिर हिलाया, जब 
उसकी घंटियाँ खनखना रही थी। 


“मैं पीता हूँ,” वह बोला “उन दफ़नाए गए लोगों के लिए, जो हमारे 
इर्दगिर्द सो रहे हैं।” 


“और मैं (पीता हूँ) तुम्हारी लम्बी ज़िंदगी के लिए।” 
उसने पुनः मेरी बाँह को पकड़ा और हम आगे बढे। 


“यह तहखाने,” वह बोला, “बहुत बड़े हैं।” 


॥0 १(6१०८-दक्षिण पश्चिम फ्रांस में बनाई जाने वाली एक प्रकार कि शराब। 


अमनटिलाडो का पीपा 


“मोंट्रेसर्स'',” मैंने जवाब दिया, “एक बहुत बड़ा और भरा-पूरा परिवार 
था। कसी 


“मैं तुम्होरे कुल-चिह्न” को भूल जाता हूँ।” 


“आसमानी रंग के स्थान में, एक सुनहरे रंग का विशालकाय इंसानी पाँव 
है; वह पाँव उस सांप को कुचल रहा है, जिसका दंश उसकी एड़ी में गड़ा 
है| |! 


“और इसका मतलब?” 


“पल॥० 77० 7एप76 ]80८४आ.” [जो मुझे चोट पहुँचाएगा, सजा से 
नहीं बच सकता]? 


“अच्छा!” वह बोला। 


उसकी आँखों में शराब चमकने लगी और घंटियाँ/* खनखनाने लगीं। 
मेडॉक से मेरी खुद की इच्छा'* ताजा होने लगी। हम हड्डियों के ढेर 
वाली दीवारों (जहाँ छोटे और बड़े पीपे मिले-जुले रखे थे) से गुजरकर 


!! ॥(०॥९४0७- एक समूह के रूप में कथावाचक के वंश के नाम का संबोधन। 

2 #गा5 (अथवा (१०७ ० &॥9)-पुराने जमाने में, ऊंचे घरानों के कुल-चिह्न हुआ 
करते थे। फ़ोर्चूनाटो कथावाचक के मेंट्रेसर्स घराने के कुल-चिह्न के बारे में जानना 
चाहता है। 

४ मोंट्रेसर्स परिवार उन सभी लोगों से अपना बदला लेगा जिन्होंने उसको छोटा माना, 
हानि पहुँचाई या धोखा दिया या जो बुरे हैं। 

४ फ़ोर्चूनाटो की टोपी की घंटियाँ। 

४ कथावाचक की फ़ोर्चूनाटो को मारने की इच्छा। 


आदित्य श्रीवास्तव 


0 


अमनटिलाडो का पीपा 


कब्रों के तहखानों के सबसे अंदरूनी कोनों में गए। मैं पुन: रुका, और इस 
बार मैंने फ़ोर्चुनाटो की बाँह, उसकी कुहनी के ऊपर से पकड़ने की धृष्टता 
की। 


“नाइटर!” मैंने कहा: “देखो, यह बढ़ गया है। यह तहखानों में काई की 
तरह लटक रहा है। हम नदी के तल के नीचे हैं। नमी की बूँदें हड्डियों में 
रिस रही है। आओ, हम वापस चलते है, वर्ना बहुत देर हो जायेगी। 
तुम्हारी खांसी--” 


“यह कुछ भी नहीं है,” वह बोला; “हमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर पहले, 
मेडॉक की एक और घूँट ले लेते हैं।” 


मैं रुका और उसकी ओर “डी ग्रेव”' की सुराही बढ़ाई। उसने उसे एक 
साँस में खाली कर दिया। उसकी आँखें तेज रौशनी-सी चमकने लगी। वह 
हँसा और उसने एक इशारा करके बोतल को ऊपर उछाला'', जिसे मैं 
नहीं समझ पाया। 


मैंने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसने उस क्रिया को फिर दोहराया - जो 
विलक्षण थी। 


“तुम नहीं समझ पाए?” वह बोला। 
“मैं नहीं समझ पाया,” मैंने उत्तर दिया। 
“तब तुम संघ से नहीं हो।” 


/6 [96 0678५७-फ्रांस के बोर्डो (300०80) क्षेत्र में निर्मित शराब। 
जैसे भवन निर्माण के काम में लगे मजदूर, मिस्त्रियों को देने के लिए ईटें उछालते हैं। 


व] 


आदित्य श्रीवास्तव 


“क्या मतलब?” 

“तुम राजगीरों'* में से नहीं हो।” 
“हाँ, हाँ,” मैंने कहा, “हाँ, हाँ।!?” 
“तुम? असंभव! एक मिख्री?” 
“एक मिस्त्री,” मैंने उत्तर दिया। 
“कोई निशानी,” वह बोला। 


“यह रही,” अपने लबादे के मोड़ों के भीतर से एक कन्‍नी को निकालते 
हुए मैंने उत्तर दिया। 


“तुम मज़ाक कर रहे हो,” वह कुछ कदम पीछे ठिठककर चिल्लाया। 
“मगर चलो हम अमनटिलाडो की ओर आगे बढ़ते है।” 


“ऐसा ही करते हैं,” मैंने औजार”' को अपने लबादे में फिर से रखते हुए 
कहा, और पुनः मैंने अपनी बाँह उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा दी। 
वह पूरे वजन से उसके सहारे टिक गया। हम फिर से अमनटिलाडो की 
खोज में अपने रास्ते पर चलने लगे। हम नीची-मेहराबों की कतार से हो 
कर गुजरे। उतर कर, आगे बढ़े और फिर उतरते हुए, एक गहरे तहखाने में 


॥ भवन अथवा मकान बनाने वाले मिस्त्री। 

9 कथावाचक स्वीकार रहा है कि वह एक राजगीरों में से एक है। 

“ फोर्चूनाटो पूछ रहा है कि क्या कथावाचक के पास कोई राजगीर होने की निशानी 
है? 

2 कनन्‍नी। 


2 


अमनटिलाडो का पीपा 


पहुँचे, जिसमें की हवा की दुर्गन्‍्ध से, हमारी मशालों की लपटें लपलपाने 
की जगह, स्थिर हो गयी। 


तहखाने के सबसे एकांत कोने पर, एक अन्य कम जगह वाली कोठरी 
दिखी। उसकी दीवारों पर इंसानी अवशेषों (जिनका ढेर तहखाने में सिर 
के ऊपर तक जाता था) की पंक्ति लगी थी, जैसा पेरिस की बब्रों के 
तहखाने में होता है। इस अंदरूनी तहखाने के तीन किनारे भी इसी प्रकार 
सजे थे। चौथे से हड्डियाँ नीचे गिरा दी गयीं थी, जो एक जगह पर कुछ 
बड़ा-सा ढेर बनाते हुए, भूमि पर इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं। दीवारों के 
अन्दर (जैसा हड्डियों के हट जाने से उजागर हो गया था) हमने एक 
भीतरी खाली जगह को भी देखा--जिसकी गहराई करीब चार फीट रही 
होगी, चौड़ाई तीन फीट और ऊँचाई छ: या सात फीट। वह खुद के किसी 
ख़ास उपयोग के लिए बनाई गई नहीं लगती थी, परन्तु वह केवल 
तहखाने की छत के दो विशालकाय खम्भों के बीच अंतराल बनाती थी 
और उसके पीछे की तरफ, उनको चारों ओर से घेरने वाली ठोस ग्रेनाइट 
की दीवारों, में से एक दीवार थी। 


फ़ोर्चनाटो द्वारा अपनी मद्धिम मशाल को उठाकर, खाली जगह की 
गहराई में ताक-झाँक करने की कोशिश, व्यर्थ थी। उसकी कमजोर रौशनी 
के ख़त्म हो जाने से, हम देखने में असमर्थ हो गए। 


“आगे बढ़ो,” मैंने कहा; “यहीं पर अमनटिलाडो है। रही बात लुचेसी 
की-_” 


“वह एक मूर्ख है,” लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ते हुए मेरा दोस्त बीच में 
बोल पड़ा, उस अवधि में मैंने तुरंत उसका अनुसरण किया। एक क्षण में 
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अमनटिलाडो का पीपा 


वह खाली जगह के सिरे तक पहुँच गया, और अपने रास्ते को पत्थर द्वारा 
बाधित देखकर, मूर्खतापूर्वक हैरान खड़ा हो गया। एक और क्षण बीता 
और मैंने उसे ग्रेनाइट की दीवार में बाँध दिया। दीवार की सतह पर दो 
लोहे की हथकड़ियाँ थी, जो एक दूसरे से लगभग दो फीट की दूरी पर, 
आड़ी लगी थी। इनमें से एक में, एक छोटी-सी चेन टिकी थी; दूसरी में, 
एक ताला था। उसकी कमर के इर्दगिर्द कड़ियों को फेककर, उसको ताला 
बंद करना केवल कुछ सेकंडों का काम था। वह इतना ठगा-सा रह गया 
कि वह विरोध नहीं कर पाया। चाबी निकाल कर मैं उस खाली जगह से 
पीछे हट गया। 


“अपना हाथ,” मैंने कहा, “दीवार पर फिराओ; तुम नाइटर को महसूस 
किए बगैर नहीं रह सकते हो। सच में यह बहुत सीलन भरी है। एक बार 
और मैं तुमसे वापस लौटने की प्रार्थना करता हूँ । नहीं? तब मुझे निश्चित 
रूप से, तुमसे विदा लेना चाहिए। मगर पहले मुझे तुम्हें सारी ध्यान रखने 
वाली छोटी बातें बता देनी चाहिए, जो मेरे बस में है।” 


“अमनटिलाडो!” अभी भी अपने आश्चर्य से बगैर उबरे, मेरा दोस्त 
चिल्ला पड़ा। 


“बिलकुल सही,” मैंने जवाब दिया; “अमनटिलाडो।” 


जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, मैं खुद हड्डियों के ढेर में (जिनके बे में मैंने 
पहले बताया) व्यस्त हो गया। उनको किनारे फेंकते हुए, मैंने शीघ्र ही 
इमारत बनाने वाला पत्थर और चूना-गारा बाहर निकाला। इन सामग्रियों 


> कथावाचक फोर्चूनाटो से व्यंग्यात्मक ढंग से कह रहा है। 
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आदित्य श्रीवास्तव 


से और अपनी कन्‍नी की मदद से, मैंने जोश से खाली जगह के प्रवेश पर 
दीवार बनाना शुरू कर दिया। 


मुश्किल से मैंने अपनी ईटों और मसाले की पहली कतार रखी थी, जब 
मैंने पाया कि फ़ोर्चूनाटो का नशा काफी हद तक उतर चुका था। इसका 
सबसे शुरुआती संकेत मुझे खाली जगह की गहराई से धीमी कराह-सी 
रोने की आवाज के रूप में मिला। वह रोना किसी नशे में धुत्त आदमी का 
नहीं था। इसके बाद एक लम्बी और कठोर चुप्पी छा गयी। मैंने दूसरी 
कतार को रखा, फिर तीसरी, और चौथी; और उसके बाद मैंने जंजीरों का 
उग्र खड़खड़ाना सुना। शोर कुछ मिनटों तक चलता रहा, जिस दौरान, मैंने 
अपना काम करना बंद कर दिया और हड्डियों पर बैठकर, काफी ध्यान 
से और बहुत संतुष्टि से सुनता रहा। अंत में जब खनखनाहट कम हुई, मैंने 
कन्नी का इस्तेमाल पुनः शुरू किया और बिना रुके पांचवीं, छठवीं और 
सातवीं कतार को पूरा कर लिया। दीवार अब लगभग मेरी छाती की 
ऊँचाई पर थी। मैं फिर रुका, और निर्माण के ऊपर मशाल पकड़ कर 
थोड़ी हलकी किरणें भीतर की आकृति पर डाली। 


ऐसा लगा जैसे, बंधी हुई आकृति के गले से निकलती, एक के बाद-एक 
तीव्र और तीखी चीखों से, मैं जोर से पीछे धकेल उठा। क्षण भर के लिए 
मैं हिचकिचाया- मैं काँप गया। मैंने म्यान से अपनी तलवार निकाली, 
और उससे उस खाली जगह को टटोलना शुरू किया: पर पल भर सोचने 
पर मुझमें पुनः हिम्मत आई। मैंने अपने हाथ को कत्रों के ठोस ढाँचे पर 
रखा, और संतुष्ट महसूस करने लगा। मैं दोबारा दीवार के पास गया। मैंने 
उसकी चीखों का जवाब दिया, जो शोर कर रही थी। मैंने पुनः प्रतिध्वनित 
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किया - मैंने सहायता की - मैंने उन्हें स्वर की उच्चता और प्रबलता में 
पछाड़ दिया” मेरे ऐसा करने पर, शोर मचाने वाला शांत हो गया। 


अब मध्यरात्रि हो गयी थी, और मेरा काम अंत के नजदीक पहुँच रहा था। 
मैंने आठवीं, नौवीं और दसवीं कतार को पूरा कर लिया था। मैंने अंतिम 
और ग्यारहवीं का एक भाग कर लिया था; केवल एक ही पत्थर जोड़ना 
और प्लास्टर करना रह गया था। मैंने मुश्किल से उस पत्थर के वजन को 
उठाया; मैंने आंशिक रूप से उसे उसकी निर्धारित जगह पर रखा। पर अब 
खाली जगह से एक धीमी हँसने की आवाज आई जिसने मेरे सिर के 
बाल खड़े कर दिये। फिर एक दुखी आवाज ने उसकी जगह ले ली, जिसे 
मैं मुश्किल से पहचान पाया कि वह महान फ़ोर्चूनाटों* की थी। आवाज 
ने कहा- 


“हा! हा! हा! - हे! हे! - बहुत अच्छा मजाक है सच में- एक बढ़िया 
मजाक। हम सब कोठी में इसके लिए खूब जमकर हँसेंगे - हे! हे! हे! 
अपनी शराब के साथ- हे! हे! हे!” 


“अमनटिलाडो!” मैं बोला। 


” कथावाचक फोर्चूनाटो से ज्यादा तेज आवाज में चिल्‍लाने लगा जिससे कि उसके 
शोर से फोर्चूनाटो की आवाज दब जाए 

>+ कथावाचक के शब्दों से अभी भी प्रतीत होता है कि वह फोर्चूनाटो की सम्पन्नता 
से ईर्ष्या एवं घृणा करता है। 
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अमनटिलाडो का पीपा 


“हे! हे! हे! - हे! हे! हे! - हाँ, अमनटिलाडो। पर क्या देर नहीं हो रही है? 
क्या वे कोठी पर हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे--लेडी फ़ोर्चनाटो और 
बाकी लोग? चलो हम चलते हैं।” 


“हाँ,” मैं बोला, “चलो हम चलते हैं।” 
“भगवान्‌ के लिए, मोंट्रेसर!” 
रु हाँ, 99 मैं बोला, रु भगवान्‌ के लिए! 99 


पर इन शब्दों का जवाब सुनने के लिए, मेरा ध्यान लगाकर सुनना व्यर्थ 
था। मैं बेचैन हो गया। मैंने जोर से पुकारा- 


“फ़ोर्चूनाटो!” 
कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से पुकारा- 
“फ़ोर्चूनाटो!” 


अब भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने बचे हुए छेद” में मशाल को डाला 
और उसे अन्दर गिर जाने दिया। जवाब में बाहर केवल घंटियों की 
खनखनाहट आई। कब्रों के तहखाने की सीलन से मेरा दिल बीमार-सा 
महसूस करने लगा। मैंने अपने काम को ख़त्म करने के लिए शीघ्रता की। 
मैंने अंतिम पत्थर को उसकी जगह पर लगाया। और मैंने उसे पूरी तरह 
प्लास्टर कर दिया। इस नए निर्माण के सहारे मैंने हड्डियों के पुराने 


> बनाई गयी दीवार का वह हिस्सा जिसमें ईट जोड़ा जाना बाकी था। 
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आदित्य श्रीवास्तव 


अवरोध को पुनः खड़ा कर दिया। आधी शताब्दी से किसी भी इंसान ने 
उन्हें नहीं हटाया है। चैन से सो”! 


2 गत] 9३०९ ९0प०४०४॥ (अथवा २०४४ ॥॥ 9०३००)-कथावाचक फोर्चूनाटो को 
संबोधित कर रहा है कि उसकी आत्मा को शान्ति मिले। 
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कॉपीराइट (०) २०१६ 
>सर्वाधिकार सुरक्षित-- 


